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समहारामायण ॥ 
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जिसमें 


लवापकाराथ करकेटीराक्षती का आरू्यान मन्त्रादि 
वाब साहत हैं जिसके पठन पाठन श्रवण २ 
इत्यादि से विशूृचिका अथांत्‌ हेज़े इत्यादि | 

का भयनहीं होता ॥ ६ 














श्री पटिनी मछ की आज्ञानसार भट्ट श्री क्षण 
बल्लभ पाणडत महाराज की सय्रह की है॒ई । 





9) 


मुन्शों नबलकिशोर (सी, आई, हा के छापेः 
जनाई सन्‌ १८८६ हे० ॥ 





प्रीगगोशायनमः ॥ 


अथ महारामायण ॥ 





उलोक ॥ 


(५७ १... हु... 


गरंगिशेशंगणपंगोपतिंगिरिधारिएं ॥ प्रणम्यबाः 
बोधाय लिखामिसखभाषिकम्‌ ३ भद्दश्चोयतकृष्णबन्ल 
सधीधस्येणसंलिसख्यतेराजश्रीनितराजराजपांटेनीमन्ल, 
य्यंवर्याज्ञया॥ भाषादालाविशेषबी वजननी वाशि छ़रामाय 
ण॒प्रोक्तानल्पविशविकामसिधमहोपारूयानसंबंधिनी २॥ 

बशिप्ठजी रामजी सो कह हैं है रामजी ब्रह्मतत्व तो 
एकहीहे अज्ञानियों को अनेकरूप भासेहे यहावात आगे 
एक ककेटीनाम राक्षसीने कही है जो एकहि माचचछएछव्व- 
त के पिछाड़ी देशमें कर्कटी नाम राक्षसीरहे सो वहबिश- 
चिकाकीकन्यारहे महाइयाम जाकावण॑रह बड़ी न्यन्याय 
की करनवाली सो एकही नग्न रहे महाडरपॉवनी रहे 
कुहरकोवस््रपहिरे इयामवर्णवाकी लम्बीबाहें जाकी विन 
सों मानों सय्यको पकरलेगी ऐसीदीखेंअन्धकारमें फिरो 
करें बड़ोशरीर जाको क्षुधाहू वाको बड़ीरहे काहूतरे पेंट 
भरेही नहीं जीमजाकी बड़वाग्निकीसी लहलहायोकरे 
सो वह एकदिन बिचारकरतभई जो में जम्बहीपमेंजाय 
के अनेकमनप्यों को निगलों तो मेरी यहभंख कछुकसि- 
राय ज़से समुद्र अनेक जलजंतुनको अपने पेटमें घरेहे 


जज. ७३३, 


और जैसे मेघकरके मूगतष्णा सिरायहे तेसे यह मेरी 


महारामायण। डे 
भखट्ट बुझेपर यह बिचारभी कच्चोहें जो ये संसारीजीव 
तपस्या मंत्र ओषधी दान देवप॒जादिकनसों सब अपनी 
रक्षाकरें हैं इनकी कौन बाधा करिसके ताते होयनहोय॑ 
तपस्थाह्दी में करों जो तपस्या सो सब दुल्लभते दुल्लेंभ 
सबनकी मिलेहे ऐसे वह ब्िचारकरि सब जीवनके खा- 
इबेकी इच्छा करे तपस्याके लिये कोई एक दुगमजगों 
को याद करतभइई करिकेयाद वा पव्वेत के ऊँचे शिखर 
पै.चढ़ी बिजुली सरीकी जाकी आंखें चमकेहे कारीमेघ- 
माला सरीकी जाकीदेही चमकेहे तन्न वह वा पव्वेतपैते 
पअआकाशकी राह स्नानकरबे को तपस्याकरबे को नीचे 
उतरी सनानकीनी अब एकपांवसों ठाढ़ीभइ चंद्रसय्यसे 
निशूुचल आंखेंकीनी ऐसे तपस्या करत भई अब वाके 
क्रमसों दिन पक्ष मास ऋत वर्ष अनेकबी ते जाडोगरमी 
कल मरानेनहीं पव्वेत सरीकीकठार मई मेघमाला सरीकी 
देही अपनी इयाम दिखावेहे ठाढे कारे जाके माथेकेबार 
बाहें ऊंचीकरे मानो आकाश को पकड़हीलेगी ऐसीरही 
तब ब्रह्माजीने वाकोदेखी पवनसों सबरअंग जाको जीऐे 
होयरहो डकार न्यारोकरोहे माथेपर अधकार न्यारोधरे 
है गहना ऐसे चमके है मानो आकाशके तारागए।ही हैं 
ऐसी वाकों देखके ब्रह्माजी आवतभये ॥ 
इतिशभीमनमहारामायणेविद्विका प्रकर णेराक्षसी 
वबणननासलग्गः ६७ ॥ 
वशिष्ठजी कहते हैं अहो राम अब वा राक्षसी को 
तपस्याकरत हजार वष बीते तन्न बह्माजी आये वाकी 
दारुण तपस्या देख वाकी वरदेबे को आगे आय ठाढ़े 


महारामायण | 

भये वा राक्षसी ने बह्माजीको देख मन करके नमस्कार 
करि यह बिचार कीनो जो मेरी या भखके मेटबेकी कहा 
उपाय होय परंत एक उपाय है जो में गपतरूप सचीब्‌न 
के सगरे जीवनके हृदय में पेठके सब प्राशिन को ग्रसी 
तब क्रम सो मेरी यह भखंघटे ऐसे बिचार करनवारी 
वा राक्षसीको देख ब्रह्मा बोले अरी बेटी कर्केटी उठ में 
तोपे बहुत प्रसन्न भयों जो तोको चाहिये सो वर मांग 
में देऊ यह ब्रह्माकी वचन सनि वह कटी राक्षसी वो 

ली बिना लोहेकी सई अथवा लोहे कीही सईसी होय 
में सब जीवन के हृदय में वेंठों वशिष्ठजी कहते है यह 

साने ब्रह्मा कहत भये जा ऐसीटी होयगी आर त या 
सष्टि मं विशचिका होय सक्ष्मरूप करिके सब जीवन 
को मारेगी जे प्राणी दुष्ट भोजन करेंगे हृष्टकाय्ये करें 
दुष्ट रहेह दुष्दश बासकरेंगे विनको त मारेगी वा- 
डुकीलकीर सरीको ब्याधिरूप विशचिका होयगी भले 
बरे सब प्राणिन को मारेगी ओर गणीकी चिकिश्सा को 
यहमंत्रहे सो में कहूंटूं ॥ ४“हीं हींहीए विष्णुशक्तयेनमः। 
भगवतिबिष्णशक्तेण्नन्द्हद्ह पचपचमथमथहनहन उ 
त्सादयउत्सादयदरेकरुकरुस्वाहा विशचिकेक्रःक्रःक्रःहि 
मवंतंगच्छगच्छजीवसः:सःसःचंद्रमडलगतस्वाहा ॥ यह 
महामंत्रह यासों बायेहाथमें न्यासकारे माज्जनकरे फिर 
ध्यानकरें मानो हिमाचलके सामने कर्कंटी राक्षसी दोडी 
चलीजातहे बड़ी करमंत्ररूप मदरसोी पिसीजातहे और 
रोगी मानो चन्द्ररसायतके दहमें बेठो हे जराम्टत्य से 
दूर है सबरोग व्याधिमृक्तहें फिर साधक शुद्होय आ- 


महारामायण | धर 

चमनकरे ऐसे सबरी बिशचिकान को माजेन करे ऐसे 
ब्रह्माजी वासों कहि वरदान देके वआाकाश की राह सब 
देवतानको दशन देत अपने ब्रह्मलोक की जातभये ॥ 

“इतिश्रीमनमहारामायणेवारेष्टोबेशूचिको- 
पारव्यानेसग्गें: ६८ ॥ 

वशिष्ठजी कहें हे रामजी वह राक्षसीककेटी ब्रह्माके 
गये उपरान्त अपनो शरीर सक्ष्मकरतभई जो पहिलेही 
बा बड़ेशरीरकोी ठक्षकीडारसरीको कीनो पीछे वाकोश- 
रीर परुषके बरोबरभयो फेर हाथकेबरोबर फिर प्रादेश 
के बरोबर फिर अंगरी के बरोबर फिर उर्देकीफरीबरोबर 
फिर सइसो होगयो ऐसी लोहेकीसई सरीकी अपनोश- 
रीरकरि वहराक्षसी बड़ीशोभा पावतभइही ओर रत्नकी 
सईसीचीकनी लोहोतो दीखनहीं और प॑नीतोबड़ीअति 
सहक्ष्मरूप दिखाइदेतभई मखसों मानोआकाशको ग्रसे- 
गी आंखको सकोड़ि दीप को देखिये जब जेसे किरण 
कटे तेसी दिखाई देतहे कमल के डोरासरीकी ब्रह्मनाड़ी 
सी संदर जनमत सरीकी दिखाइदेतभई अब यह ग्रसब 
की चली कोईनजर न ञआयो तबचिन्ता करतभई ओर 
मैंने कहाबरमांगो या नन्हेरूपसे केसे जगत॒की निगलों 
बड़ी भली में जो मेंने ऐसा बरमांगोआगो पीछो बिचारो 
नहींएेसेही में नन्‍्हीहीय मरी ताकरेहे तबहीं वा 
सूर्चारूपसों लगोएकदूसरो रूपवाको वेसोहीसक्ष्मबनों 
जंसो सतको डोरा शुलीकीसी पीड़ाकोी करनवारो भयो 
ऐसीवह राक्षसी तलवारकीधारस्सी सक्ष्मपफलकीलकीर 
सी पापीके मनोठत्तिसी जीवनुके प्राणहरबेको सूइरूप 


द्र महारामायएं । 

दोइशरीरबनायजीवनके हृदयमें प्रविष्टटोयसबकीबाधा 
देत दशोंदिशानको श्रमत भई सांचहे सबहीअपनेकाम 
हलकी भारी बनेही ककंटीकोछोड भयानकशरीर सूची 
रूप कीनो सांचहे अल्पजीवन को थोरोसो कट्अआथ चा- 
हिबेलायकहोतटे सचीरूप देश्षरूप पिशाचीरूपत पस्या 
करिकीनो सांचहे पण्यात्मनको भी शरीरबंधन छटे नहीं 
पापिनकीकोीनंगिनती पीछे सर्चीपिशाची वहभडदिशान 
में फिरतभई तब वाकीदेहीस्थल पवनकफेवेगर्सों विलाय 
गई शरदकालके बाद्धरकीसी नाई अब वहराक्षसीकाह् 
के शरीरमे प्रविष्टह्रीय वायबिशचिकाभई एकके शरीरमे 
प्रचष्टट्रोय जीवके हननवारी विशचिकाभई उसे वह बि- 
शचिका कहूँ तो ठप्तमई कहूँकहू मेत्रपुएय ओषधियोंके 
जोरसी नएहोयगई ऐसे वाकीफिरत अनेकवर्षबीते दोइ़ 
देहकरिके धरती आकाशम फिरनलगी घरतीमें धरिसों 
मिलीरही हाथ अंगरी रूप करिरही आकाश में लाल 
बादलके रूपसो रही क्खम जीएण सतके डोरा रूपकरि 
रही देहीनकेमीतर नम्ताजालमें धरिपरागरूप करिरही 
नदीसरोवरनमें सखीधरतीके रूपसों रही सखीधासंमे 
सक्ष्मरेखाबनके रही अथहीनपरुषमेंड्वासकेरूपसों रही 
बड़माटहाडके शरोरम कापनकेरुपसो रही अचेतजीवम 
आहार शन्यरूप करिरही कंपायमान शरीरमें रुखाईके 
रूपसाोरही ऐसे कहांताई कहें अनेक रूपकरिके अनेक 
नगरमें फिरतभई ऐसे जहां तहां जावाआई करत हार 
पड़ी कहूँ एकजगे बिश्राम्करबे के लिये गिरपरी सबंश- 
रीर वाकीबिखरगयो फिर वहसची अपनी भांतरलीसत्ता 


महारामायण। 
सो उठिके फिरतभई जेसे बायकेबेंगसों सवीघास उड़े 
तेसेदिशा बिदिशानमेंफिरतभई दूसरेके प्णकरबेकेलिये 
चेष्ठा आपनी करेहे जेसे पुराने'जीएकपड़ा को पर्णसई 
करे यहां यहीदृष्टांतजानिये अब यहराक्षसी अपनेक्षीण 
पर्णी जो रूप बढ़ोदेखो तब मीतर बहुत संताप सो करत 
भई प्राणिनकेअंगमसक्ष्मबेधकरतजातहे जेसेसईकपड़ा 
के बीच और प्राणियों के बीच घसके सई जेसे कपड़ाके 
ब्रीचमें सत पोहतजाय तेसे आप पेठतेभई और तनक 
संचारकरत घोड़ा जेसे खरी तेसे ब्राधाकरतभई सहज 
अपनेरूपसों खेद उपजावतहे सांचयहां सइंको दृष्टांतहे 
जो वहसई जेसे वसत्रमें दीघ डोराको ब्याप्त करे तेसेही 
विशचिका प्राणियोंके हृदयमे बाधाकरे आंखनको अपने 
संचार सों बरिदी्ण करे सांच जे मरबेधी दुजन तिनको 
यही. स्वभावह ओर कंघेनम कपडासी मालमपड़े जाके 
देह में बेधकरे ताको मख देखके ऐसे बिचार करे या- 
को क्से मारों यह मारनों मोकी अच्छी लगेहं शरीरमें 
रेशमी कपडा सरीकी लगे भले बरे को देखेनहीं सांच 
जड़न को यही स्वभाव होयहे ओर फिर वह बत्रिशचि- 
का सुइसी सांची भई जो जेसे सईं कपडाके बीच डोरा 
"का डारे अंगरी सो दबीरहे पेने मख सो चिकने कपडा 
में घसत चलीजाय तेसेही यंह विशचिका ब्रह्माके बर- 
दान सो जीवनको बाधा करतभई ओर मखमें गदे भी 
नहीं सब तरंरुकोी आर बुरे नहीं पर पंनी बडी हृदय 
नहीं सबनके बीच बिधी राजाकी बेटी कहावे और अ- 
भागिनी बिना बिगाड़ सबसों लडाई चाहे कनन को 


् महारामायश । 

बैधकरे याहीते स्चीकहावे कबहूँ प्राणीको स॒वाके ऐसी 

करे जेसो सने बनमें मानो पड़ो बनको वाने अपनोमित्र 

कीनो सांच अपने लायक मित्र सबकोई चाहे है मखमु- 

खनसों मित्र ईकरे बड़ोसखमानेहे और शरीरमें सईसी 

गाड़े जेसे लहार कोई लोहेकी शखबनातरे वा जंसे छोटे 
छोटेचो मागाड़े तेसेजीवकीशक्तिहरे अपनीदुःखकीशक्ति 
को प्रकटकरे ओर टूडीमें जोसमाननामा प्राणुरहे वाको 
उलटोकरे उदाननामा गरेमे जो प्राणरहे हैं ब्यान नामा 

सर्वशरीर में रहै इनको उलटेकरे हृदयमें कंठमें शुलउप- 
जाव प्राणीको उछाल रंगफेरदे मतवारो करे बहुत करि 
हृदय सूइमीचले जैसे दर जीके हाथकीसूई कपड़ामेचले 
आर पाइने पेट्रुूथिर सुखावे ऐसे प्राणिनका पीड़ा देत 
अपने मनमें बहुतठ॒प्तहोत॒भई सांच दुष्टनको दुःखदेनेमें 
बड़ो उत्सवहोयहे कोडीमात्र द्रव्य समनकी बहुत पयारो 
लगेहे प्राणियों को अपनो अहंकार छोडो नहीं जाय है 
दोइकोडीकेलिये परायोपेटचीरे जेसे दृष्टजन तेसे प्रहबि- 
शुचिका थोरेसे अपनेसुखकेलिये अनेक प्राणीनकै प्राण 

हरनलगी ओर जेसे सई कपड़ा में डोराको परोहके जो 
धरीरहे तो मेलीहोय नित्यनित्यचले तो उजरीरहे ऐसेही 
यह बिशचिका सबनके शरीरमें अनेक ब्याधि उपजांबे' 
तब निम्मेलरहे नहीं तो बड़ोटुःख माने ऐसी वह बिशु- 
चिका जीवनकों मारत अपने मनमें बड़ो संतोषमानत 
भई सांच दुजनमनुष्य परायेदुःखमें आपबड़ी सुखमाने 
दुजनकी यह स्व॒भावहीड़े यापे एकसाधारणबातकले हैं 
वशिष्ठजी यह त्रिशचिकाकी जो वर्णन हमने कियो राम 


| महारामायणश । 
जीसों यह ब्रह्मकीही सबसत्ता जानो वह सत्ता चाहे सो 
करे की चरम बड़े आकाश में चले दिशा बिदिशा पवन 
वानी धरती राह घर बन सबजगंह विशुचिकारूप होय 
हाथमें कान में हृदथ में नेत्रमें पीड़ाकरे ऐसी व्रह्मसत्तों 
जानिये बाल्मीकिजी कहे है इतनी कथा कह वशिष्ठजी 
थँभे तबहीं तो सूये अस्तहोतभयो वशिष्ठजी सायंसंध्या' 
करके उठे तब रामजी की सबही सभा उठी फिर सब्ररे 
सूथ्यकेसाथ समाजुड़ी जेसे सयनिकसो तैसिहीसबसभा 
लोक आवतभये ॥ 
इतिमहारासायणेवोगवाशिऐेस वीव्यवहार वर्गन 
सग्गेः ६ ६4 ३॥ द 
वशिए्ठजी कहे हैं याक्रेपीछे वह ककेदीराक्षसी बहुत॑ 
समय बीते सबरे मनष्यनके मांससों रप्तिभई पहिलेही 
दिनमें तप्तिहांगई फ़िर बिचारी जो में सूचीभई या मेरे 
रूपसों थो ड्रोहीमांस खायबेमें आवेहे हाय मेंने कहाकाम 
कीनो जो अपनोछोटो रूपकीनो' बड़ोरूप मेरोहोतो तो 
बहुतमांसखाती देखो यहमांस तो-बहुतमें छोटीसी कहाँ- 
ताईगाऊं मनुष्यनकोलो हू बहुतमीठो कहाकरूं धरतीमें 
लोटू कीचमड्ब हायमें भरी अनेक मनुष्यनके पार्यनसों में 
खंदी हाय मरेकोई नाथ नहीं में अनाथ मरी मेरे दुःखमें 
टढेःखपड़ो मेरेकी सहेली नहीं दासी नहीं नमा न पिता न 
कीईसगो सहोदरोभाई बेटाकीाईनहीं मेरेदेहीकी आसरो 
नहीं कहूँ ठिकानो नहीं कहा करूँ भटकत २ हारपडी 
आपत्तिके कुँवामेंपड़ी कोई मेरो लिकासनहारो नहीं नाश 
मेरो मयोजात है मैंने अपनो शरीर छू छोडो कैसी बुद्धि 
ब्‌ 


०, महारामायण। 
कीनी मेंने जो कांचकीमणि कीच मेंतें काढिलीनी ओर 
हाथ मेंते चिन्तामणि कीचमेंडारो ऐसीकुबुडिकीनी मेरो 
मन मच्छाखायहे पराई लो डी पराइचाकर में मई महा- 
दयावनी परवशभई अब चाकरीकरूं पर वह जीवनके 
डेदबेकी इच्छा मेरी ढुःखदायिनीमई में बढ़ीअभागिनी 
अभागही मेरो खलो हायमें आंधरी होगईं वह पहिलो 
अपनो बड़ी शरीर योहीं छोड़दीनो जैसे मेरो नाश होय 
तेसी बड्धिभईं में मच्छरसरीखीभई धारि में मिल़रही अब 
कोन मेरो उद्धार करंग्रो तपस्वी ज्ञानीनकी ऐसी ब॒द्धिक- 
बहूँ नहीं होयह अब मेरोउद्धार कब केसे होयगों सांच 
उसे पटवीजनाके पास जानवारेको तनकुद्ग उजेरो नहीं 
होय तेसीअवस्था मेरी होयरहीहे अबयह आपत्ति मेरी 
कबताई रहेगी जोमें तड़ाग गढ़ेलामें पड़ी लोट टू कबमें 
बैसेही पहाड़सरीखो शरीरपाऊंगी जेसे कछ मेरापहिले 
राक्षसीकीं शरीरही सोई जो मेरोबनजाय तो मेरेमनको 
चैनहोय जो बेसो बडोशरीर मेरोहोय तो पहाडनकैऊपर 
फिरू विहारकरू रुधिरमांस मज्जाखाऊं कबहूं तातो २ 
लोहूपीऊ सुखसीसोऊं यह सूचीशरीर मेंने योहीं निक- 
म्मोकीनी कहां मेरो बडोसोशरीर कहां छोटो सो सइको 
शरीर मने तो सब अपनो सब्बंस्व खोयो जो पहिलेमें' 
पहाइसीथी अब मसियासरीखी भई हाथ वह मरोपेट 
बिन्ध्याचलकी गफासरीखो कहांगयो वेमेरीबाहें पर्बतके 
शिखर सरीखी नष्टभई वे आंखें वे गहना वे बडे २ कंधे 
वेमेरेपारय सबर्ंगमेरो नष्ट भयो कहाकरूं कहांजाऊंबड़ो 
दुःखमेरेपडो जो में सइभई मारखीके पायँसों चलायमान 


महारांमायण,। । 
होतहूं हाय मेरोवह काजरकोपहाड्सरीखो शरीर. कहाँ 
गये यह तुच्छ सूचीको शरीरभयो. यह छोटो सो मेरो 
मुंह भयो अब में मांस केसेखाऊं मेंमरी मेंने अपने 
नाशकरने की यह चैष्टाकीनी ऐसे वह राक्षसी ककेटी 
बहुत चिन्ता करतभई ॥ 
इतिमहारासायणेयोगबा शिष्चेबिशुविको पा रव्या ने बिशूचिका 
बिलापेसगी: ७०॥ ४॥ 
वशिष्ठज़ोरामजीसें कहे हहेरामजीवहसू ची ऐसबहुत 
बिलापकरे बिचारकरत भईजोम किरतपस्थाकरूँतोवह 
अपनो पहिलेकासाबडोराक्षसीकोशरीरपाऊं ऐसेबिचार 
करसूचीजीवनकामारनोछोड़्वही हिमाचलपब्बंतकेशि- 
खरमें जायतपस्याकरतभई अपनोआपही सूचीरूपको 
देखतजातिहे प्राणबायुरूपहोय जीवनकोमारतभइई फिर 
वा हिमाचलमें बडीदोईलगी देखतभइई वा दोइईमे जाय 
ठाढ़ी भई एकपार्यसों जेसे माड़वारम कोई सूखीधास 
सरीस्कीफिरतपस्या बड़ीकरतमशउपरोकीमुखअपनोकर 
लीनो कारी हिंसा करनवारी एकसांपिनी को देखी वा 
सांपिन ने अपनोमुह ऊंचोकरि याके पास आईं याकी 
सहेली सी बनगई सांच खोट आदिमीकी खोटोहीमित्र 
मिलेहे फिर सूचीको सूय्येकी तीखी किरण आगे सहेली 
दूसरीभई सूचीने अपनीआंखे सिकोरलीनीऐसेतपस्या 
करनवारी वा सूचीकोदेखसबने जाइवाकी चाहनाकीमी 
बायुने है देख बड़ी चाहना कीनी ऐसेवह सूचीअचल 
होय तपस्या करतभई कांपनो जाने छोड दीनो अपने 


९ का. 


वाही पहिले शरीरकीचाहनाकरी ऐसेवहसूची हज़ास्बर्ष 


१२ महारामायण | 
की तपस्याकीनी चोथेलोकनको संताप करत जात है 
तपस्याकी अग्निकरके भयानक देहीधारणकरेह वाकी 
तपेस्था की अग्निसों,हिंमाचल तपन लगो तब इन्द्रने 
देख बिचारकीनो यहतपस्याकीनकीहे जासोंसब्‌ जगत्‌ 
तपरहोहे यहब्रिचारकरि नारदसोइंद्रपठ्तभयेहेनारद्‌ 
जी सचीने सातहज़ारबप ताई तपस्याकीनी तासीसब 
जगत्‌ तपउठो सांप इवासलेहे फुंकारभरेह पब्न्नतजरके 
टूटकेपडेह देवताभाजेह समुद्र उमडेह दिशाभुरसेहरेंमली 
भई जातहे यहकहा.तब नारदकहनलगे इन्द्र देख यह 
'सूचीकी तपस्याको बहुत प्रताप बाढ़गो यह सूची क्षय 
का प्राप्त होयहे जगतट्ट उजरो जातहे ऐसे नारद इन्द्र 
सी कहत भयो ॥ 
इातसहारासायणयागबा 'शहउसचाउपार्या- 
नेसगे: ७१। ४-॥ 


७७७९७ ७ 


फिर बशिछ जीकह हैं हेरामजीसुनो इंद्रनेककेटी राक्षसी 
को यहदुष्ट ठत्तांतसुना-नारदसों फिरहूपृछत्तमयो-नारद्‌ 
जी कहो वा ककटी राक्षसीने हिमाचलके श्वृंगमेतपस्या 
करि सची सक्ष्म पिशाची बन कौनकीन भोग भोगे सो 
कहो तब नारदबोले कर्कटीसची लोहेकी सई सरीखी 
बन जीवनको प्राएघात करतिभई राक्षसी फिर सईको” 
आसरो छोड़ि बायरूप होय प्राणीन के प्राणबायहारा 
नसनसमे घुसके मनुष्यनके मांस रुघधिरको खातपीवत 
भईशूलकीपीडा नसनमें करतभई ओर अनेकतरहकी 
पीड़ा करतभई मनुष्यमांस बहुतखाये बलचेष्टा सों कि- 
लोल करतभई अनेक बननमें पुष्पनकी सुगंधि संघी 


महारामायण।. १३ 
परबेतनके शिखरनमें बिहार करतमई अनेक मनष्यनके 
मांस काटि के खाये जेसे तरवारसबंदेहीन की नाड़ीन 
में घसे दिशा बिदिशानमें जाय प्राणीनके शरीरमेंजाय 
दीपककी ज्योतिसी दिखाई देनलगी अनेक प्राणखाये 
लोहूपियो पवन सरीखी उडीजात दिखाइदे वा सूचीने 
छिप सब्र प्राणीनके मांस व रुधिरपिये जेंस नदी न 
में लहर उठे तेसेजीवनके शरीरमेंतरगं उठाबतभईएऐसे 
मेद मांस तो बहुन सो देखोआपछोटी और ठृष्णाकडी 
करे खाइ न सकी ओर मनुष्यनको- रुधिरमांस बहुत 
खायो और गधाऊंट हरिण हाथीघाड़ा सिंहनकेभी हृदय 
मेपेठ यानेलोहपियों भोग भोगो विलासकीनो नृत्यकी- 
नो गीतगाये बास कीनो अनेक प्राणीनके देहनकेसाथ 
दिखाइदेत नहीं शरीरतो जाकेहे पवनरूप आकाशरूप 
नहींस्ते हांसो शरीरकहावेहे अनेक प्राणीनके हृदयमांस 
रुधिर पानकरि मतवारी होयरहीनईइपकडी हथिनीसरी- 
खीहोय-नदीनमे न्यारे किलोल करतभई बाहर भीतर 
के पवनरूपहोय सबजगह जातभह गंधरूपहोय पृष्पन 
में पेठी कह २ मंत्रओषधीनके बलसो नष्टकरदीनी ऐसे 
वह सूची य्नकरती फिरती मनकी.संताप न शरीरको 
संतोष पावत भई अधर्मिणि धमोत्मनको सतावेहेअब 
वह पहिले संतप्त शरीरकी यादकरतिभईं बड़ीदुःखित 
भई अपनेपेटकोी मरोचाहेहे तबवाने यह बिचारकीतनों 
जो जेसे पहिलो मेरोशरीरमोकी मिले यहसूचीकीशरीर 
जाय बेसेही तपस्याकहूंमें करूं ऐसेमनमें त्रिचार करत 
भई फिर आकाशमें एकगीध उडोजात देखे दएहीके 


१४३ महारामाय॑ंण । 
पेटमें पेठगई सोवहगीध वा सचीकोलिये काहूृदिशाकी 
उडिकर जो पहाड का सचीनेचाहा तहांहीं लजातभयों 
आअ्ंजनारण्य नाम पहाड ताके बीच एकब्रांसनकं मंडमें 
डारदेतभयों सो वहसची वा पहाडके श्रृंग में जरी वा 
गीधने देवता सरीखी सोही फिरवाही जगह एकपांयसों 
ठाढीहोय तपस्या करतभई वा गीधके प्राणनमेसेबाहर 
निकसकारे पडी वा दिनते वह सच्ची बड़ी तप्स्विनीब- 
नी नारद इन्द्रसों कहंटे अहो इन्द्र ऐसे वा सचीकोब- 
हतबप बीते अब-तम वाप॑ दया कारे बर देनेकी यत्र 
करो वह जंगल में अकेलीपडी तपस्या करेहेजो वाको 
बर न देउगे तो वह तपस्याके तेज सों जगत॒काीजराइ 
देगी बशिप्ठजी कहेंहें हे राम इन्द्र यह नारद के मख 
सोसुनि सचीके देखब्ेकी पवनको दिशानमें भेजत भ- 
यो तब बाय सचीके देखबेकी चली आकाशकीराहउतर 
जहांतहां बाय फिरतभयो साते समद्रदेखो लोकालोक 
पबतदेखो शुद्धोदक समद्र देखो पष्करद्वीप देखो स॒रा 
समद्र गोमेघह्वीप देखो इक्षरससमद्र क्रोंचद्वीप क्षीरसा- 
गर सवेतहीप घतसमद्र कुशहीप दधिसमद्र देखो जम्ब- 
हीपदेखो सुमेरुदेखो ऐसेही सबजगह फिरत २ बायुवहां 
आये जहां सूची हिमाचलके शिखर में तपस्याकरे तहां 
आय वा सचीका देखतभयो जो सची इंद्रधन परी लम्ब 
होयरहीहो घासकेप॑जमें दावानललगी त्मेबेठीतपस्या 
करे ऐसीसचीको देखि पवन बविश्वाम करतभयो ॥ 
इतिमहारामायणेयोगकशिप्ठेलूची उ पारूयानेसूची तपोबणै ने .. 
सगग ७२। ६॥ 


श महारामायण | १५ 

वशिष्ठजी कहे हैं अहोराम ता पीडे वेहपवन जायके 
हिमाचल के शिखर में तपस्या करत ऐसी जो वहसूची 
ताकीदेखो कैसीहे सूची एकपायंसों ठाढ़ीहे शुष्कजाको 
शंरीरहे भोजनजाने छोड़दीनोहे पवनखायहे मुखपसारे 
है सर्यकी किरणनसों सूखरहीहे ऐसी वह सचीको देख 
पवनबोलतभयो अरीतपस्विनिसची ऐसीकठिनतपस्या 
क्योंकरेहे इतनी बातही पवनकहिसक्यों आगे सामर्थ्य॑ 
ठाढ़ेहडरहनेकी न भई वाकेतेजकारि जरनलगो हार आ- 
काशकोही वायचलोगयो आकाशमाग़म सप्तवातस्कन्द्‌ 
को उनल्लंधि सूय चनद्रमाके मंडलकी उन्लेधि इन्द्रकेपास 
पहुंचो इन्द्रनेट्न वा वायुकी आयो देखि उठकारे मिलत 
भयो यहकही कहुपवन तू सूची केदशनसों बड़ोपुण्यात्मा 
भयो वहांके समाचारकहु यहसुनि पवन सगरी सभाके 
सोहीं न्द्रसों कददत भयो इन्द्र जम्ब॒हाप में हिमाचल 
नाम पब्रतहे वाके उत्तरशिखरमें सूची तपस्याकरेहे कहां 
ताई वाफ़ी तपस्या को बणेनकरूँं बडी घोर तपस्या वह 
करे वाने अपनी तपस्याकेतेजसों वह सब पहाड़ तपाइ 
दीनोहे कोई वहांजाइनहींसकी ओर सब जगतको वह 
सूची जराबेगी तासों याकी उपाय सिताबवी करो उठो 
चलो ब्रह्माकेपास वे याको जो इलाजकरें सोसही ऐसी 
पवन की बातसुनि इन्द्रादिक देवता ब्रह्मसभा में ब्रह्मा 
के पास पहुँचे सब छत्तान्त सूचीकी कहो तब ब्रह्माकहो 
अहोदेवता यहमें चली वा सूचीके बरदेने को सो वाको 
वरदानदेय तपस्या सो निदत्त क्रोंगो तुम चिन्तामति 
करो यहसुनि इन्द्र अपनेघर आवतभयो इतनी वा सूची 


पद महारामायण। 
की बड़ी बढ़ाई भई तपस्या बहुतही बढ़ी बड़ी जीवन 
मक्ति सीही होयगई -कहांताई बणनकरें ॥ 
इतिमदारामायगेयोॉगवाशिप्ठेसूचीउ पारूयॉनिस ची 
तपोव गेनेसगे: ७३.। ७ ॥ 


जा आग 


वशिष्ठजी कहेंह तदपरात हज़ारवप पीछे ब्रह्मा जी 

वा सर्वीकेषास आय बचन कह त भये अरीबेटी जो तो को 
चाहिये सो मांग में ब्रह्मा तोकी वरदबेकी आयोहां ऐसे 
जब ब्रह्मा कहन लगे तब वह सी महानन्‍हें रूप सों 
वत्तेमान जमे बसे आंच की उप्णटोय तेसी सक्ष्म जीव 
ए्वारूप कल वाल स-सकी किर मनमे विचारी कहाबर 
मांगोंमि रेतीकाहयातकी ऊमीनहीं ऐसेटहीसदाशांतसखित 
में रहा ऐसो सब मोकी दीजिये में अपने ज्ञानसी पणहों 
जैसी में बेटी हों तेमीदी में यहांदी बठीरही और मोको 
कछ् नहीं चाह है इतने दिनताई सोकी पहिले बढ़ो 
आअ्ज्ञानहों अबमें उपशांतचित्त मई भले बरे कठ्ठ पदार्थ 
मोकीचाहिपे नहीं इलनाकहि वहसची चपहोग़ई तब 
ब्रह्मा वाकी चपरदेख ब्रोले अरी बेटी में तापे बहत प्रसन्न 
भया वरमांग कहादेऊ तोकी कठ्दिन या संसारमें भोग 
सुस्य भोग पीछे ब्रह्मरूपमेजाय मिलेगी तेरी यहतपस्या 
कोफल खाली न पड़ेगी ओर तेरो जो यह सक्ष्म रूपहे 
सो यह तेरंदेखत २ बढ़िज़ायगो पहिलेकीसी नहीं प- 
हिलोही बड़ी राक्षती ककटीकी शरीर होयजायगो तभी 
ध्यानकरत सदा यहांहीं बेठी रहियो जब भमंखलगे तब 
पापिनको देख २ खाइयोयामें तोकीदोष कछ न होंयगो 
(रे त्‌ न्‍्यायदत्ति अन्यायबाधिकाहोयगी जीवन्मक्ति 


महारामायण | १७ 
होय कृतार्थहोयगी यहकहि ब्रह्माजी अपने ब्रह्मलोकको 
जातभये अंब वा सची को-शरीर नन्‍्हों हो पर ब्रह्मा के 
बरदानसों बढनेलगो क्रमसोंबद्यों जो जेसे वबहके बीज 

बटको ठक्षरहे तेसेहीबद्यो पहिले तो प्रादेश अंग॒ठा 
तज्जेनी अंगलीकी अन्तराय बरोबर पीछे उक्षकी डार 
बरोबर पीछेठक्ष की बरोबर ऐसेही बढ़त २ ज्योंका त्यों 
पहिलोहीं काजर को पर्वंतसराखो भयानक राक्षसी को 

शरीर होयगयो ॥ 

इतिमदारामायणेयोगवाशिश्ठटेस ची उ पारव्या 
नेसरग: ७७ | < ॥ 

वशिष्ठजी कहे हैं वासेपीडे वहसची ज्योंकी त्यों क- 
केटी राक्षसी होयगईे वहांहीं बेठी ध्यानकरत भद्दे अच- 
लहोय के एस ध्यानकरत वाको छः महीनाबीते प्राणा- 
यामकरत 5ः महीना पीछे जागी तबू वाको भखलगीं 
जो देहको स्वभावमिटे नहीं हे तब वह चिन्ताकरत भई 
हा खाऊं कैसमेरी मखमिटे भोजन तो न्यायको करनो 
अन्याय भोजन तो करनो मोकी योग्य नहीं ताते न 
खानो ओर मरणोी कबूलहे ओर जो शरीर छोड़ों तो यह 
अन्याय है अन्याय भोजन तो करनो अच्छो नहीं जो 
विषकी बरोबर हो है लोककी रीति की भोजन अच्छो 
कहावे है मरन वा जीवन कछ मोको अच्छी नहीं दीखे 
है दिनरात मोको मोहही केवल है ताते देह बाद्दे छोड़ 
शातहोयरहूँ वशिष्ठजी कहे हैं वह सूची यह कहिके चुप 
हीयरही इतने में आकाशमें वाणीसनी राक्षसी स्वभाव 
जो वानेछोड़ो तासं पवनप्रसन्नहीय कहतभयो अरी क- 


१८: मसहारामायण । 
केटी त मर्खनको ज्ञानोपदेश करु सितावी जो मर्खेनफो 
ज्ञानदेनेमेंबड़ोपुण्यहें जोतेरोसममायो न सम भेगोवा< 
को तू भक्षण कारियो धार्मेअन्याय पाप तोका कछ्ू न हो- 
यगो यहसनि सची बहुतराजीभई वाहीबिरियां'वा पवे- 
तके शिखरसों उतरी ऊपरते नीचेआई वहां सों चली 
किरातन के देशमेंआई जहां २ अन्न पशुलोक बहुत 
हैं याको भोजन बहुत मिले अन्न फूल फल हरिएण पशु 
पक्षी बहतदेखे फिरि महाशइयामवर्ण वहसची हिमाचल 
शिखर की तरहटी में किरातदेशमें गार्दी अधेरेकी रात 
में प्रावष्ट होय अधेरीरात के बीचबाजारमें चली ॥ 
इतिमहारामायणेयोगवा शिप्तेसुचीउपार्यानेसग्ग : ७५। ९॥ 
वशिष्ठमनि कहे हैं वाही समय में किरात नगर में 
अंधेरी रातभइ गाढ़ो जामें अधेरो चन्द्रमा नक्षत्र कछ 
नहीं तामे मन्द २ चलनोवने तामे सची अपनी शरक्ष- 
सिनको संग लेकर चलतभई अन्‍न्तःपरमें ख्लीनके भष- 
णके शब्दको सने बनमें उलल बोले हैं चोरनकी संचार 
न्यारो होतजातहे अपने २ घरमें नायक अपनीसं दारि- 
नके साथ शयन करे हैं राति वह केसी दीखे हे मानो 
काजर को समद्रही उमडो मानो कांच को पव्वेतही 
उठो आवेहे तरवार सों भी न कटे ऐसो अँधरो जामें 
न्यारो दीखेह अज्ञानकी नींद जहां बडी बंदरहीहे ऐसी 
राति में वही त्िरियां सब नगरके सोवत वह किरात 
भीलनको राजा वाको मंत्री दीवान ये दोऊ नगर की 
चोक्सी करबेकी निकसे' तब जंगलमें वे दोउनकी कर्केटी 
राक्षसी देखत भई अब विचार करतभई आज मोझो 


महारामायण । 2 
बहुत सो भोजन मिलो ये मुखदोऊ हकनाहक मरिबेको 
आये जो मरणहारिहोह वाकी बुद्धि ओरही होय जाय 
है जाकी पाप उदितहोयहे सो मरुणपावे है यह ब्रह्माने 
अनाकि मयादा स॒ष्टि आरम्भ सों करि राखी है ताते में 
आज इनको भमक्षएकरूंगी ये भोजन मोको भिलेहें पर 
एकबात को विचारहे जो येगणवान श्रेष्टपरुष होयँ तो 
इनके भक्षण करनेमें बडोपाप मोकी लगेगो मोकी यह 
अच्छो नहींलग जो गुणीपुरुषकी मारनो तासूंदेखं इन 
की में परीक्षा करें ये गणी हैं वा निर्गेणी पापी वा पु- 
ण्यात्मा केसे इन्हें परख तो लेऊँ पीछे जेसीहोयगी तेसी 
करोंगी ऐसो है विचार गणीपुरुषकी तो सर्वथासन्मा- 
नहीं करनो भलोहोहे वासों बिगाड़ करनो भलो नहीं 
जो ये गुर्णीभये में इनकी न खाऊंगी और भक्ष्य मोको 
न मिलेगो तो मेरो मरण होयगो तो होउ यह अच्छो जो 
धर्म तो पलेगो पापकरि जीवने सों तो मरणोही भजो 
जो गुणवानकेसंगसों मत्युट्रअपनोमित्रहोयजायहे ताते 
होय न होय में इनकापरखं तो सही केसेहें गुणी वाअवब- 
गुर्णादेखं केसेहँ इनसों प्रश्नकरोंटूं कठबातपत्हूं जो ये 
केसेउत्तरदेंगे जो इनपे उत्तर मोकोदेनो न आवेगो तो में 
इनहिं अवश्य भोजनक &ंगी.यामें संदेह नहीं बशिष्टजी 
कहहें अहोराम वहककंटी सूचीराक्षसी यह बिचार करि 
चुपहोयगई। । 

इतिमदारामायणेयोगवाशि्टेस्च्युपाख्याने 

खसगगः ७६ ३६$१९१०॥ 

वशिष्ठजीकहेहें वाकेउपरान्त वहराक्षसी राक्षसकुल 


२ महारामायण 
कीम॑जरीअंधकारमें मेघपंक्तिकीसीनाई गहरोशब्दकरत 
भई नादकाकरि कठोर यहबचन बोली जेसे,गर्जके मेह, 
आ्रोलानकोडारे तेसे कटारबचन बीलतभई अरे अरे या 
घोरबनमे चन्द्रमा सय्येसरीख तम दोनों कानछन॑ कीड़ा 
रीखे मरबेकी आये हो अपनेमनभे तो तमबड़े बडिमान्‌ 
कहाहो पर हो बडेकबद्धी हाय कहाकरों मेरमोहडेमें पड़े 
जीविते न बचोगे एसे जब राक्षसी कहतभइई तापीडेतब 
यह राजा बोले अरे अरे भत त कोन है कहांरहे अपनो 
शरीर दिखाव तरे या डरपावने बातसों हम डरनहारे 
नहीं मतलबीकी सब फोठेनभीकाम आयपड़े प॑ करनो 
हीपडेहे त हमको कहाबोलीसं डरपावेहे तो सरीखेसिंह 
वान्‌ परुष नष्टहोयजांह इतनीबात राजाने कही ताको 
सुनि वहराक्षसीने मनमें यहकही जो याने अच्छीठीक 
बातकही इतनो बिचारकरिे अबअपनो शरीरके दिंखा- 
यबेकेलिये ओर डरपायबेकेलिये फिरहू गाजतभमई ओर 
खिल खिलायके हँसत भईतबतो वहराजा ओर मंत्रीइन 
दोनोने वह राक्षसीदेखी जो अट्टाक्‍्टहासकरेहे ओर केसी 
हेमालो प्रलयकालकी बिजुली ही कडकेहे मानो कालरा- 
त्रिहीहे याम अतिडरपावनो जाको शरीरहे भयानक 
जाकी आंखेंहें नांगीह कपडाहू नहींओढ़े पहरेंहेओंगारे 
वाकी उछालतजात है अनेक रूख जाने अपनी दोडके 
भपेट्स तोडे हैँ ऐसीही सामनेचली आधेहे ऐसीको उन 
राजामंत्रिनने देखी देखि के वे डरपेनहों बड़ी धीय्यपकैर 


के जहांकेतहां ठाढ़े हीयगये फिरं उनमेंसे मंत्रीबोलोअरी' 
महाराक्षसी यहजारे हमारे. ऊपर त कहाकरे है,हमें या 
85% 44 6०६०. 20%/: 


महारामायण। २१ 
स॑ हँसीआबे अथवा सांचहे तुच्छआदमी लगाईवोदीन 
पे बडो जोरोकरे है धीर शरनके, आगे भाजे हे हमारे 
आगे त सरीखी हज़ारन माखी कहा करिसके हैं हम 
तोको ऐसीही मींजडारेंगे ताते त यह आटोपसंश्रम अ- 
पनोछोंडदे गरीबीपकरि हमारे पास. आव जो सबकद 
गरीबी मलाइमी सो मिलेहे जो जोरो हमेंदिखाबेगीतो 
हम. याहीक्षण तोहिं मारढारेंगे यह राक्षसी सनि फिर 
मनमें बिचारकरी जो देखों केसे शर पराक्रमी ये परुष 
अहो बडो आइचय्य हे जो मोसों भी डरे नहीं सहजके 
नहींहे येकोईबडे आदमी ज्ञानी हैं जाबोलीसों सरतसों 
नजर सों आदमी शरकातर केसोभीहो पहिचानो जाते 
है इनने मेरीबातजानी मेंने इनके मनकीबातजानी अब 
मोतो इनको न सारूंगी जोये अबिनाशी अबहींअमरहें 
ब्रोर जञानीबडे दीखेह होयनहोय कछुसदेहनकी बात 
पढ़ी जोये वा बातको उर्तरदेंगे तो इनको मारोंगी 
नहीं और जो इनपे उत्तर न आवैतोर्म इनकोखाऊंगी 
यामे संदेह नहीं ऐसे वहराक्षसी-बिचारकरि उनसों 
पदुत॑ भई अरे तम कोनहो कहा तमारो नाम कहाजा- 
ति कहा बास कहां यहां जंगल में रातिकी बिरियांआये 
हो शरबीर बडे दीखोहो तम्हे .देख मेरेमन में दयाभई 
जो तुमको मारूं नहीं मित्रता करो चाहूहू यहसुनिराजा 
को ५8७ बोलो सुनि राक्षसी जो यह मेर संगहे सो भी- 
फनी राजाहे में याकी दीवानहों सत्र राज्यकाय्येकर्ता 
यी नगरकी रक्षा करबेको हम दौऊ निकसेह जो शजन 
को. यही धमहे दिनरात्रि दुष्टनको दुण्ड देनो धमोत्मन 


ए्२ महारामायण | 
की रक्षाकरनी यहसुनि राक्षसीबोली अरेतृही या राजा 
केहां खोटो दु्पृद्धि मंत्नी है जो राजाको न्राश करवाग्नो 
चहेहे जो मंत्रीको यह चाहिये जो राजा कृधमेंकी शि 
क्षाकरे भलीबात सिग्वावे ते अपंकारी राजाको बिगाड़े 
है आप बिगडरह्योहे जो राजाकी भमलीबातनकहे वह 
मंत्रीकहा जो सनेमाने नहीं वहराजा कहातम बहुत भले 
ज्ञानी आदमी दिखाई देतेहो जो में तमस 'कछपंछोहों 
बाकी जो उत्तरदेउगे तामेरे पासते बचोगे नहींतो मारे 
जावगे अरे राजा अरेमंत्री मेरे ये प्रइन हें इनके उत्तरकी 
सोका बहुतदिनसा चाहलगिरही ह अब तम मेरी चाह 
नाकामेटोी जो अंगीकारकारे कार्यकरे वाकोकबहूं बिना- 
श नहीं हातहे ॥ 
इतिश्रीमहारामायणेयोगवारिए्टेसची उपारूयाने 
राक्षसीविचारसगः ७9७। ११ ॥ 

आर वशिष्ठ कहे हैं अहो रास वहराक्षसी इतनोकहि 
करे प्रइन करबे की औआरं भकरतभई जबराजानेकैही पद 
पत्र कोनकान तेरेप्रइनहें तवकहतभई वशिष्ठकहहें राम- 
जीउनप्रशइनको तुमसुनों अब राक्षसीकहे है अनगिन्ती- 
न एक नघनी समुद्र सरीखी कीनसी बस्तहे जाके बीच 
अनेक लाखनब्रह्माण्ड रहेआवह॑ १ ओरकोनवस्त॒शुन्य 
आकाशसरीखीह जो वस्त॒हे ऐसा कहावे नहींहे ऐसाक- 
हावे सो कहाहे २ मेंकोनटूं तकोनहे कीनचलहे ओरनच- 
लेहेओर कोननहींठहरेरहे चेतनअचेतन कोनहेआकॉश 
में चित्रको लिखनवारोकोनहे जोवस्तअग्निहे और ज- 
रावेनहीं सोकीनहे कीनसोबिनाअग्नि, अग्निउपजेकीन 


महारामायण-। २३२ 
सर्वचंद्रमा अग्नितपस्याबिनारहे सबकोनाशकरे बिना 
आंखिदेख बिनाकानसुने बिनाहाथ वस्तुको पकरे बिना 
पांयसबर्सों आगेदौड़े ओर स्थावरजंगम लताबेल रूख 
मनष्यलाखनजीवनकों उजेरोकरनवारों कोनहे आका- 
शादिकनको उपजावनहारो कीनहै संतापकीनहे स्वभाव 
कौनने बनायो है जगतको रक्षक कीन नाशक कोन. जो 
वस्तुनहनी है जगत्‌॒की अपनेवीचराखे सबको उजेरोकरे 
अस्ति नास्ति कहावे नजदीक रहे दूरते दूरभी रहेक्षण 
पल घटीऐसे अनेकरूप कालकहावे आंखनकी दिखाई 
दे नहृदिखाई दे प्रत्यक्ष कहावे चेतन अचतन कहावे 
सर्बरूपहीय यत्रसोन मिले सब जीवन की जियावेसक्ष्म 
ते अतिसक्ष्मरूपरहे सबको प्रकाशकरे सबकोर्ब|जकहा- 
वेजितनी कछ लोकरचना या संसारमेंहेसो सबकोबना 
वनहाश्ऐसोकोनहे इत्यादिक वेदांतशास्रके प्रन्न अनेक 
वा राक्षसी ने कीन्हे संस्कृत योगबाशिष्ठ में तिस्तार देखि 
लीजो हम कहांताई लिखे फिर व॑हराक्षसी कहन लगी 
अरे राजा अरमंत्री येये बांतें मेंने-तमसों पंदीहें इनको 
एकओर ते उत्तरदेउग तो आज बचोगे नहींतो मेरोभो 
ज़नबनोगे बिकटनाद ट्रेकरतभई इतनोकहि वहराक्षसी 
चुप होयगई ॥ 

इतिमदहारामायणेयोगबाशि्ठसूची उ पाख्यानेराक्षसी 
प्रदनसगेः ७८ । १२ ॥ 


बशिष्ठजीरामसों कहेहें अहोराम वा बडी अधेरीरात्रि 
में वा जंगलके बीच वा राक्षसी ने इतनी जबबांतकही 
तत्न मंत्रीबोलो सुनिरीराक्षसी अपनेप्रइन्न को उत्तरक्रम 
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सो मेंकहूहू तेने जे प्रश्नकीन्हे तिनके सबमिलके .एकही 
यहउत्तरहे जो परमात्मा परवत्रह्मही को तेंत्रे कहो जोब्रह 
ब्रह्म एसोहीहे जो ब्रह्मकहने में नहीं आवे मनसों जप 
करा जाय चेतन्यरूप एकुहे नहनेतेनहनों आकाशसरी 
खो ता वह्मकेव्नीच सत यह जगत्‌ छोटोबड़ो रहेह ऐसे 
जगतकीसत्ता ओर असत्ता वाही ते भईहे अनुभवर्मेही 
केवल आवे हे योगिनकी वाहीकीसत्ता सों अग॒त सांचो 
सो दिखाई देहे आंख नाक कान ते सबइंद्विय हैं तिनको 
गोचरवहनहीं सर्बब्यापकवहहेतासों सबभोगे हे चेतन्य 
सूक्ष्म अलक्षित सब इंद्रियन सो बाहर है काहूतरे वह 
ब्रह्म कठो नहींबने है वही जगत को उपजावबे है वापाले 
संहारकरे हे वा ब्रह्मसम॒द्र्मे यह सबजगतड़बोहे दिखाई 
नहींदेहे याते नाहनोहे वह ब्रह्मज्ञान में आवे ताते अ- 
शुन्यटहूनहीं कहावेहे मंहूं यह बुद्धि त हे यहत्रुद्धि हेतकी 
बद्िसोंभासहे आप अपने ५कीजानेहे महाशरीरहे बड़े में 
बडोछ्लोटेमें छोटो चेतन्यरूपमें सब जगत्‌ समाय रहोहै 
सबजगह वह ब्यापकहोयरहोहे जेसेआकाश के गमना 
गमनहोहे तेसेही वा ब्रह्मकीसत्ता है चेतनजड सबजगत्‌ 
वाहीकों बनायोहे पत्थरम वाहीकीसत्ताहे जीवनमें वाही 
की सत्ताहे महाव्योमके बीच चेतन्यरूप वहीहे विचित्र 
जगत्‌ की रचना वाहीकी की न्‍न्हीहे अग्निमें सत्तावाहीकी 
है जलमे थलमें सर्यमें वही व्यापक है वह बह्म प्रकाश. 
रूपहे.हृष्टिगीचरनहीं अनुभवमेंहीं आवेहे हृदयघर की 
प्रकाशक दीपके सब इन्द्रियन को प्रकाश करन वारो है- 
सबपदार्थनकी अदशन-दशेनवहीकरेहेलता यृल अंकुर 


महारामायण | र्‌५ 

ढक्ष इनको सूक्ष्म बीज वहीं है वही ब्रह्मकाल आकाश 
की क्रिया सत्ता स्वभावनको करनृवारों हे सब को वही 
स्वामी कर्ता पिता माता भोक्ता है जगत रत्नको उपजा- 
वनहारो सृक्ष्मवहीहे प्रमाणको करनवारों प्रमाण बिषय 
'बही है वहीत्रह्म सब जगत्‌ में फूलरहो हे वहही जगत्‌ 
समुद्रमें रल्लसरीखोहे प्बंतरूप वहीसरसोंके दाने बरोबर 
वही है यह*सब जगत्‌ वाहीकीसत्ताहे वही सत्यहे सुमेरु 
सरसोंसरीखो वहीहे कालरूपवही क्षण पल घडी पहर दिन 
पक्ष मास ऋतु वर्ष यगादिकरूपवहीहैसत्यअसत्य दृष्टांत 
स्वप्न दुःख कालमुखरू पवही है हलुको भारी जोपदार्थ सो 
सबवाहीको हूपहे दुःखमंथोरोसोकटूं समयबड़ो हे यहे सुख 
मेंबहुतसोहूं समयथोरोसोी कहोहे यहबात हरिशिचंद्रराजा 
कोभई जो दुःखमेंवाकी एकरातबारहबर्षकी बरोबरबीती 
कार्यकारणरूपवहीहे जेसे एकहीसोनो अनेकगहना रूप 
हो है तेसेही यहत्रह्महे ओर अनकशाख्रकी रीतिसों वाकी 
सत्ता अनेकरूपहे एकरूपभीहे कहांताई में वर्णनकरों तेरे 
सबप्रइनन को यहीउत्तरबनहे यहजानि कहांताई कहें ॥ 

इतिमहारासायणेयोगवाशिष्ठेसची प्रकरणे 
राक्षसीप्रश्नोत्तसग: ७९ | १३॥ 

वशिष्ठजी कहे हैं अहोराम ऐसेजब वा मंत्री ने राक्षसी 
कोउत्तरदियो तबवहराक्षसी फिरबोली अहोमंत्री शाबास 
धन्यहे तृदेखो तेनेकहा सुंद्रपवित्र परमार्थ की वानक- 
हीहे भलेतेंनेतीकही अबयह राजाबोलो कहोयांराजाकी 
हवाणीमें सुनूं वशिष्ठ कहे हूं ऐश्लेनब वहरालसी कहन 
लग्नी तबराजाहू वचनबोलतमभणे कहा कि जैसे मेसे पर 
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मार्थ ब्रह्मको बिचार मंत्रीनेकहों तेसेहीशारीरक संबंधा- 
नसार सों ब्रह्मकीसत्ता एकअनेकरूप उपाधि सू दीखे ह 
तासंत्रह्मही एकसत्यहे ओर सबमिथ्याहे ऐसेअनकतरह 
की बात राजाहूकहतभये और यह कहत भयो कि हत 
भावना जो यहंदिखाईदेतहे सो सबभगी हे ऐसेजब रा- - 
जानिभी अनेकशाख्रन की बोलीकही तबतो वह राक्षसी 
बहुतप्रसन्न भई कहनलंगी अहो ये दोनों बढेगणी है ये 
मारे न चाहिये ऐसे वह राक्षसी मनमें बिचारकरि फिर 
सबकीसुनावत प॒रकारके कहतभई अहोमंत्री अहोराजा 
तुम दोनोंजने मलीसुंदर बातकही सत्यकही कि जो पर- 
मात्मा बह्मसक्ष्मते सक्ष्महें एकहे सबस्वरूपभी है आका- 
शरूपहे ढक्षादिकनमें बीजरूपह बटकेबीज में जेसे बि- 
चारकीजिये तोसंपर्ण वहछक्ष वा बीजमें समायरहोहे नहीं 
तो वहहीतो कहां ते ऐसेही यहबह्महे यहज्ञानमीकी तो 
पहिलेही कछभयोहो अब तुम्हारीबोली बचनसुनकेबडो 
टढ़ पकोज्ञान मोको भयो में यहज्ञान जबताई पायी नहीं 
तबपहिले अनेकजीक्नकी हिंसाकरतरही अब तो मेंने 
ज्ञानपायो सब॒हत्याकरनी छोड़ी राजातृह् मेरोबड़ो प्या- 
रोभयो में तोपे प्रसन्नहूं जाकाहुको ऐसोज्ञानहोयवाको में 
कबह्ठ दुःख न देऊगी तृतो राजा महाज्ञानीहे तो यहीबि- 
शचिका को मंत्र सिह॒हे तो सरीखे धीरपरुषनकी कल 
कठिन नहीं तथापि शरीर संबंधसों जो क्र नाडिन में 
शलनकी बाधाहोय वाकीशांतिकेलिये जोयहबह्मनिमंत्र 
कह्योह्ं सो राजातम मेस्पासतेसनलयो में दोनोंकी बता 
ऊंहूं महाउपदेश करोट्र आावोमेरे पास में उपदेशकरूं ॥ 

इतिमहारामायणेयोगवाशिप्लेसगं: ८०१ १४ ॥ 
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यों वशिष्ठ कहे हें अहो रामराजा वह मंत्री दोऊ यह 
राक्षसीको बचन सनिके बहुतप्रसन्नमये और हाथ पांव 
थोय आचमन करि वां राक्षसी के पास आयबेठे कहन 
लगे बताव तब राक्षसी मंत्रोपदेश उनको करदेत भई 
'नदीके किनारेजाय सबेरेकेपहर वा राक्षसीने महात्रह्मो- 
पंदेश राजामंत्रिनकीकियों वहपहिले जोहमकहोहे सोही 
मंत्र ओरव्ह विशचिकानेभी बतायदीनो तबवेदोऊ कृ- 
(थ होगये तब राक्षसी उनकी बिदाकरि आपद्ठ च- 
लनलगी तबहीं राजा वासों कठ कहतभयो कहा कि 
अरीदेवी त हमारी गरूहे तासोंहम तेरी बिनती करे हें 
जो त हमपे कृपाकरु स्नेहसोहाई करू अपनो यह 
भयानक स्वरूप डविपायकर संदर स्वरूप बनाय हमारे 
घरचल कह्ठकादिन वहांरहोी बड़े आनंदसों हम तम्हारे 
सेवक सेवा करेंगे वशिष्ठ कहे है अहोराम राक्षसी यह 
राजाकी बातसुनि फिर बोली राजा ठीक तमने कही 
यह ऐसेही है मेरेराक्षसरूपको बढ़ीभोजन बिस्तार तम 
प॑ निबराहो न जाय सुंदर डोटीसी* खत्रीको निबाह बने 
यह सत्यहे तासों में तम्हारेघर.केसे चलों मेरो स्वभाव 
राक्षसीकोीं केसे ढटे तब यहसनि राजाबोलो अहोर्दे[ 
तुम बहुतसुंदर मानुषीस्रीको रूप बनाय सुंदर गहना 
कपड़ा पहिर मेरे घरमें- आनंदरसों कछ॒क दिन रहो हम 
तम्हारीसेवा अच्छीकरेंगे भोजनकी तो चिंता मतिही 
करो जो मेरेराज्यमें छोटे बड़े चोर पापी अधमी बधके 
लीयक़ मनष्य होयँगे तिनहिं पकड़ बांघिले आयके तेरे 
पास डरे उनको भोजनकर.बड़े आनंदसों मेरे घर 
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बिराजो भोजन करती बिरियां अपनो राक्षसी शरीर 

करियो एकांतमें बेठ भोजनकरि पीछेफिर सुंदरख्री बनि 

बेठियो भोजन हिमाचलके शिखंरमें एकांत में पर यो. 
आनंदसों सोइयो जब जागे क्षधालगे तब मेरे पासस्ते 

भोजन लेजाकरियों ओर जबतब मोसों मिलाप करि' 
जायो फ़िरिदर्शनअपनेदेतरह्यो बहुभोजनी बहुनिद्रावा- 

ननकी एकांतही बास योग्यही हे राक्षसी यह राजाको 

बचन सुनिर्के फिरबोली राजातमने अच्छीही बातकही 

मेरेभलेकी ऐसीवात कोनको अच्छी न लगे अच्छे मेंच- 

लट्ूं तम्हारेघरवशिए्टरामजीसों कहे हैं अहोराम वहराक्ष- 

सी इतनोकहिके अपनीमायाकेबलसूं बहुतसुदर एकख््री 

बनी सुदर अनेकगहना हार बिजायठे बाजूबन्द कड़ा 

इनको आदिलेकरि जाकेशरीरमे सोहेह और सुद्रकप- 

डा पहिरकरि राजाके ओर मंत्रीकेआगे चलबेकीतयारी 

करि कहनलगी अहोराजा अहोमंत्रीचलिये में तम्हारे 

संगठँ इतनोकहि वह राक्षसी राजा ओ मंत्रीनकी बिदा 
करि अपना रातिमेंहीचलीचली राजाकेघरम आई वहां 

बेंठकरिे अनेक बातेंकरति रातिबीती सबेरेकी बिरियां 

सहलनमें वहराक्षसीगई राजा ओर मंत्री अपनीकचहरी 

मेआये राज्यकाजके धंधघेक्रत भये इतनेमें छेदिनबीतेता- 

मेंराजाने अनेकपापी अधर्मी पकड़ इक्ट्रे कीने तीनहज़ार 

गिनती मेते सब वा राक्षसीके खायबकी ञअागिधरे वहरा- 

क्सी जंवरातिभई तबअपनो वहीमयानक कारोराक्षसी 

रूपकरि उन अपराधी-पापिष्ट सनुष्यन के तीनोंहज़ार 
के ढेरकी गांठिबांधि हश्रमें लेकरि राजा सो पूंछ करि , 
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हिमाचलके इकीसंव शिखरमें जायबेठी जेसे दरिद्रीकट् 
संमिलो सोनो वाकी गांठि बांधले घरमें आयबेठे फिर 
वहराक्षसी वहां पेट भरिके भोजन कीनी दोयदिन राति 
सखसोई औओर फिर जागके प्राणायामकरत योगाभ्यास 
साधनलगी प्राण ब्रह्मरंधमें चढ़ायदीने ऐसे पांचबषे 
की समाधिकीनी पीछे छठे बर्ष समाधि सों 3ठि वाही 
राजाके बासआई राजा ने पजाकीन बहुत वास मीठी 
मीठी बातें कीनी कठ़्क दिनरही इतने में वा. राजाने 
अपराधीपुरुष कछुइकट्रे किये तिन्हें लेकरि वाहीं पब्बेत 
के शिखर में फिर आय बेंटी ऐसे हमेशह वह राक्षसी 
वहां बास करतभई रामज़ी रह तम निन्‍संदेह जानो ॥ 

,. शातमद्दारास्ायणयागवाशष्ट्सच्य पारस्यानसगः ८ ११ १९५॥ 
वशिष्ठजीरामजीकेआगे कहें हें अहोराम जबवहराक्षसी 
वाकिरात भीलनकेराज्यमें रहनलगी तबवहांके जितने 
राजाहँ तिनसों याकीबड़ीमेत्री प्यार बैधिगयो येहवाको 
भलाक॑रे हैं वह राक्षसीभी उनके राज्यमं उत्तात बाधा 
पिशाच मत भयरोगदोष उपद्रवभकीअपने योगबलसों 
शांतकरदेत सबनको आनंददेतभई अपनो वही नियम 
बांधतभइई जो वा पबंत के शिखरमेरहे हमेशाध्यानकरों 
करे जब भंखलगे तब राजाकेपास आय अपनो भोजन 
लेजाय सुखसीजाय बेठनलगी ऐसेअहोराम वहराक्षसी 
वा देश में अबताई हे अबहूं वहांको राजा बेसेहीमारबे 
लायक्रनको पकर वा देवी के स्थानपे बलिदानकरतहे वह 
“ईवी उसजगह कंदरादेवी मंगलादेवीनामसों बिख्यात 
होयरही दे वा राजाने एकसुंदर मंदिर बनवाय वाही 
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प्रबतकी तरहटीमें प्रतिष्ठा करदेतभयो वहांके सबप्राणी 
वाकीपजा मानता करत भये नित्यनित्य बड़ो श्षिभवबढों 
वाकीप्रतिमावहां अबताइ बिराजमानहे सबनकेमनोर थ 
वा प्रतिमाहारा वहराक्षसी पणकरेहे अहो रामजी ऐसी 
वहसची सबलोकनको मंगलकीदेवनवारी अनेकपापी 
जननकी भोजन करनवारी भीलवाड़े के सब लोकनको 
आनंद 'ज्ञानदित वह राक्षसी परमदेवतारूपसों' बिराज- 
मानहोइरही है आजकी घड़ीताई जो वाकी आराधना 
करे वाकें मनोरथ पणकरे है वशिष्ठ रामजीसों कहे हैं 
अहोराम यह सचीको उपाख्यान हमने सम्पर्ण तमको 
सनायो है यादव जो पढेग्गे देखगो वाको बिशचिकाकी 
पीड़ा कबहूँ न होयगी ॥ 


इतिसहारामायणेयोगवाशिष्टेसव्यपारूयानेसग: <२। १६ ॥ 


संवन्नंदरसाष्ट भामिगणितिकृष्णेसहः:पक्षके दादइयांश 
शिवारयोगिनतिथी भाषानिबंधो5गमत्‌। संपात्तिकिलक 


३ हा. 


र्णवल्लमसभधीलेखीकृत॑ प्रेरणा द्राजश्रीजितराजराजपरटि 
नीमल्लायवय्यस्वसन ॥ 


मुन्शो नवलकिशोर ( सी, आई, ई ) के छापेणाने में रूपी 
जुलाई सन्‌ १८६३ दे० ॥ 
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